ह । झवि fe पर हणारों वर्षों से कठिन से _ 


क ठन आधात/हुए है| अब तो रामायण और पुरुषोत्तम रास की 
प्रमाणिकता/और सम्पूणी भारतीय इतिहास पर सम्पूणं स'कट की 
स्थिति तक पहुँच चुकी है। और शायद भारतीय ' जन जीवन को 
इसकी चिन्ता अभी नहीं हो पाई है । 


आज सच्चे इतिद्दास, नेतिकता का ज्ञान, आचरण और ` 
स स्कार क स्थान पर सिनेमा प्रचारित अश्लीलता, अनुशासन हीनता 


स्वाथ परता, छल, हिंसा और आचरणहीनता प्रतिष्ठा पा रही है। 
खप्रश्चयो की बात तो यह है कि विदेशी साहबों ने भारतीय इतिहास 
और सःश्कृति पर जितना आक्रमण किया, उसकी प्रतियोगिता में 
भारतीय काले साहब आगे बढ़ते रहे) परिस्थिति वश आज, विशेष- 
कर नवीन पोढ़ो का विश्वास, वेदिक कालीन इतिहास की बात तो 


` दूर रद्दो, रामायण तक से उठ दा जा रहा है। और इधर ज्ञान या 


अज्ञान वश, कुछ असम्बद्ध सूत्रों का हवाला देकर कुछ लोग बड़े 
जोड़ शोर से प्रचार करने में छगे हैं कि रामायण की घटना बहुत 
पुरानी नहीं है ऑर सुद्र पार लका को कहानी गलत है आदि 
आदि। इस प्रकार भारतीय गौरव का अनुभव करने वाले हर 
ध्यक्ति के लिए यह सोंचने को वात है कि संकट कितना ग भीर हे! 
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[2070 ठ. छित बन है कि इसे कहीँ 
मतभेद का कोई वी म ब्रिंग दछ्ल-प्रजापति की स्रृष्टि 


के उपरांत सारे विश्व में किस. त॒स्द प्रजा का विस्तार हुआ, इसका 

सांगोपांग वणन उपलब्ध] उसको प्राचीनता होर्‌ सत्यता को 
$ ओऔधुंनिकितिमेः उँक्षीलि तुः रौ भखर पाचीन सोगोकिक स्थिति 
कि हनणिकिवरित हे इस दिशा मे री A अक ह काय 
कि अस्य रशमि दें शीस क वि शेषज्ञ दा बुनारा 
कामि नि ह ही वि 
जीर छएए्सस्युम केव रयु फूल एज पतिहासिक , बोन 
एणा? वसक बसी हि दिनो सने नही हैं और सत्य को 
। $ विकत कूर मार शस्त्र वि भी नव हि एद लिए. हितका र्‌ 
छाक्रबाफिभज्षाए्ी हन छह ३ दा त के होगा । Le 
४ गमे मीचि सेरी र्शक ही सिक तथ्य इस प्रकार 


i 5 पस डु FST 
PE ETF BE हीफ़ीडीए (क ई fiw FETE हि 357 


BIE निर कड़ीए BIER ।क कि :िछ 53 


र लकाके बीच घोर. 
तरित चल रौं थी | वैसे अयोध्या का राज्य राम रुद्र तक था 
शक 5 को के ह रान अक्सर तक अपने अनेक बे 
ऽइ छ रहि बग इ अध्या को म कोई स नदी 
गित पोष्य के है य सी, सीव नहीं था कि वह रा र्तर 


त्वरः कि सही झगे चार NS आकार छन IFN 
7 मि शीरि भतीजी दी 
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ही 37025 $ ff ठ FR CT छ # 
क i] हक बी ए सना क रामे इ दे तेकर 
जवर कनि निवा सियार तर कमला 
टर रे २ भारत 
फर केश तने इशक शिक्षक द छ र पटिय हे रा | ओर 
न कहीं गैसी स'गठन। ऋषि और देवता (मनुष्यों में ऋषि के अबावे 
| कि किक फ्रेश फ्फिकीनीज्ञाल से प्रियसिकर पढे थे कै किन्नणि कोई सफल 
नी शीाएन आसेध जविरामितर तर चिंएह कम्य 
| तरे ल साइ फेक 5 Des piv IBF IBP लि BF क 
| छि फः यहम पकिष्य्योश्साः से सेमी लकी पुसमा “चिहुत 
| ककी वतीय वेतो मि रिक छ म्झधोन 
१ एत्र श्छ ओरञ्चलंः गुफओर मैक वीर्यश्स छांवनियों 
० एांल्छ फीकुना क्षि राका याढी लके हरू ब्यास से, चिन्ने? असनी 
। $ एएनए के: के दो कीगआशक्री अधिक थीए? तक छयाथ्यएम्धए मी 
४ फक्त कोस सर्वा हरोऽसंकतीव्यी/केथोतिकिमक का! पए काछी कार 
| हशि हितायी गन्नाकड़ी थहां करेङ्ञमनिह घर्ष म युंक किम सिक्षण 3 
| भी जही, काफ़ी रहेग्येछ कमोकि संभा कर्मियुकिता केसे मिक | फैट. 
लप्यते जा हतये 6मखर्यकारुमारताको रं पित सिरे हीरो 
। दुदी धोए ।क एरा किड गाड छउ5' काक $ गाठो छ कि 
हाम # विनाशिनो अनिरा तथाः - क्लं तिके छः किस्त 
उनके पास वहुत् छक सेसावायकि लिही? छबि ण सिरम कशा 
है ही) अपील ।। हीना ए 
एनएस हरी अ केपेकालाहुकाम मेक्स 
मिळी हुई थो, वह सुरक्षा में समथ नहीं हो रही थी। विश्वा मित्र 


~, 


sass दम 


। 
| 
॥ | 
4 
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और अनेक अन्य या प्रायः सभी ऋषियों ने मिलकर इस परिस्थिति | 
का सामना करने के लिए .योजना बनाई जिसमें शिव का भी के | 
सहयोग प्राप्त या।. शिव, जो रावण के गुरूथे रावण छे हठ और | 
मनमानी से छुब्ध हो चुके थे । | 

योजना के प्रमुख तत्व ये थे! आयुध निमाण की सुरक्षा को | 
स प्रथम गारंटी हो । अपनी -संच्य शक्ति आर उसकी गतिविधि | 


का शत्रु को पता न हो अर्धात्‌ रावण के किसी छावनी को या गुप्चर | 


को पता न हो । यज्ञ शाज्षा पर छाबनी द्वारा आक्रमण AR को | 
सामान्य नीति थी और उसमें उसे कोई बड़े खतरे की आशंका नहीं | 
थी अतः योज ना के अनुसार यज्ञशाळा को सुरक्षा की शक्ति गुप्त | । 
रुप से इतनी अधिक बढ़ा देनी थी कि बिना अपनी छति उठाए । 
आक्रमणकारी को पूर्णोतः नष्ट कर दिया जाय या पूर्णतः पथ 
कर दिया जाय! शत्र, की शक्ति का लेखा जोखा आर बिवरण | 

ऋषियों ने पूणे रूप से प्राप्त कर रखा था! शस्त्र ज्ञान म भीये ले | 
नहीं थे। इनकी नोति आडम्बर-ीनता) सत्य, अहिंसा, सजा | | 
आर प्रेम की थो। ' जगदह-जगद्द 'सेना इकट्टी करते जाना और प्रबा | । 
को संगठित और सतक करते जाना इनकी योजना का अंग यु । 
रामेश्वर तक जगह-जगद्द शुस स.च र केन्द्र और पूणो गुप्रचर 5 | ; 
स्या ऋषियों और देवताओं ने कायम कर रखा था | 


विश्वामिंत्र मद्दामुनि ज्ञानी । बसहि बिपिन सुभ थाश्रम जानी]! ॥ 
जह जप जग्य जोगा युनि करीं । अति मारीच सुषाहुदि रदी |! र 
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संचानायकस्व हेतु राम और लदमण को अपने साथ ले आए । 
देहू भूप मन हरषित, तन हुँ मोह अज्ञान । 
धर्म सुयश प्रभु तुम्दकों, इन्ह कहँ अति कल्याण ॥ 


चले। 


पुष सिह दोड वीर हरपि चले मुनि भय हरन [ 
कपा 'सिघु मतिघीर' अखिछ बिस्व कारन करन ॥ 
निकट सम्पक होने पर ऋषि ने राम-लच्मण को आरा से 
सी अधिक वोर और योग्य पाया । ` तदनुसार उन्हें अस्त्र-शास्त्र को 
शिक्षा दिया और अस्त्र-शास्त्र भी दिया! | 
/तब रिषि निज नाथहि जिये चीन्हीं । विद्यानिधि कहुँ बिद्या दोन्ह्दी ॥ 
[ आयुध सर्द समपिं कै प्रभु निज आश्रम आनि। 
| . कन्द मूळ फलछ,भोजन दीरह भगति हितः जानि ॥ 
| याजन। का अला अंग था सुघारबाद और जनमतका पूर्ण 
| सहयोग प्राप्त करना! उन्होंने बहिस्कृतः अहल्या को पूणो . प्रतिष्ठित 
| समाज में पुनः प्रतिष्ठित कराया। यह ऋषि और रामचन्द्र के 
थादेश से सर्गमान्य हुआ । अध्यात्म रामायण के अनुसार वड़ मात्र 
वहिषक्त थी! अतः उपल देह का यही अर्थ है। विश्वामित्र 
फटरपंथी न होकर सुवारवादी थे,.आर्त्रों मे ऐसा ही : वणीन.है जो 
सगे बिदित है ।: ० कुक 
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इस स्थिति में विश्वा मित्र ने राजा दशरथ को पूरी योजना 
 खमञाकर कि अयोध्या का और राम का किस प्रकार यश बढ़ेगा) 


राम आर ९,६मण दोनों वीर उत्साह के साथ विश्वामित्र के साथ 
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गोतम नारि श्राप बस उपल देह घरि घोर । 
चरन कमल रज चाह॒ति कृपा करहुँ रघुबीर !! 
घनुष यज्ञ भर जनक राज के साथ सम्बन्ध भी सगठन, 


. शक्ति और प्रचार देतु यो जना का एक अंग या जिसमें विश्वा मित्र 


के साथ-साथ परशुराम का भी योग था।. धनुष एक जेज्ञानिक 
उपकरण थो जो वैज्ञानिक जानकारी के बिना नहीं टूट सकता था ! 


गुरू हे प्रनामु मनहि मन कोन्हा ! अति लाघवँँ उठाई घनु लीन्हा | 


दमके दामिनषि जिमि जव लयञऊ। पुनि नम घतुमंडल सम भयऊ 
लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़ ! काहूँ न. लखा देख सबु ठाढे॥ 
तेइ छन राम मध्य घतुतोरा | भरे सुबन . धुनि घोर कठोरा ॥ 
सकर चापु जह।जु सागरु रघुवर बाहुवळ | 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमि मोहबस | 
परशुराम रामच द्र से पृ परिचित नहीं . थे। इन्हे प्रथम 
स देह हुआ कि वैज्ञानिक जानकारी कहीं शत्र को न प्राप्त हो गई 
हो। पुनः विश्वामित्र को देखने और रामचन्द्र की योग्यता की 
जव के उपरांत उन्हें पूर्ण संतोष हुआ | प्रत्यक्ष रोष इन सब को 
गुप्त रखने हेतु था ! ; 
'बड़इ न दाथु दहई रिस छाती । भा कुठार कु'ठित मृपघाती ॥। 
भयड बाम विधि फिरेउ सुभाउ। मोरे हृदय कृपा कि काऊ | 


जे रिस जाइ करि भ सोई स्वामी | मोहि जानिय थापन अनुगा मी | 


सुनि अ गूद बचन रघुरति के। घरे पटल परसुघरमति के ॥ 
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कोड भाषा, गूढ़ वचन या गुप्त स केत के बाद परशुराम 
। पूर्णतः आश्वस्त हुए । 
| थे राम रमापति करघनु लेहू । खैंचहु मिटै मोर स देह n 
| | देत चापु आपुदि चलि गयऊ ! परशुराम मन विसमय सयऊ ॥ 
| . इसी क्रम में राम का अगला बन गमन हुआ जिसे गुप्त रखने 
| का भर य कैकेयो को लेना या और प्रबन्ध भी करना था और इसका 
| न्यूनाधिक आभाष गुरु वशिष्ठ को भी अवश्य था इन जो चोपाइयों 
| से रपट है: pa 
| राम करहु सब स'यम आजु | जो विधि कुस निवाहै काजू ॥ 
| विमल-बंस यह अनुचित एकू । बन्धु विहाय बढेहि अभिषेकू ॥ 

-सुनतिगन मिलनु विशेष बन सबहिं मोति हित्र मोर! 


` आगे की एक-एक प्रबंध व्यवस्था इसी की स पुष्टि करतौ 
। निषाद ने पूर्व जानकारी और राजनेति 


| ह व्यवस्था के अनुसार 
शौर सुरक्षा के अनुसार अत्यं छ 2 
| सुसार अत्यांत विश्वसनीय पक्ष द्र 
दे पाप रखा पढ्रेदारो को रामच 
| यह.सुधि गुह निषाद जब पाई ' झुदित छिप प्रिय बु बोछाई॥ 
| यु बोलाई पाहरु प्रतीती । ठांब-ठांव राखे अति प्रीति ॥ 
आपु लखन पढि बैठेडजाई । कटि माथी सर चाप चढाई ॥ 

९ तच यात्रा के साथ निहित मनोकामना थी। यह मनोकामना 
खिफ राम और लक्ष्मण को हो,नहीं थी बल्कि सोता की भी यी! 
पीता कोई अबला नारी नहीं थी । उसक्रो वीरता का परिचय धनुष 


$ प्रसग से प्राप्त होता है कि घलुष हटाकर जमीन धोना उसका 
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सहज कार्या था जिस धतुष को बड़े-बड़े वीर तोच भर न्दो डिगा 
संके थे। सोता को आशीवाद देती हुई ग'गा कही हैं. कि तुम्हारी 
ममा कामना पूरी दोगी थौर विश्व में तुम्दारे यश का विस्तार दोगा! 
पूजिहि सब मनकामना, सुजसु रहिहि बग छाइ ! 
निर्दिष्ट माग और छावनो या मंजिल का माग दिखाने के 
लिए निषाद साथ चलता है और रामचन्द्र साथ लेकर चलते हँ] 


सहज सनेह राम कि तासू.| संग लोन्ह गुह हृदय हुसासू | 
जन साधारण का पूर्ण समर्थन दै, जन सहयोग प्राप्त है तथा 
जन समूह में भरपूर उत्साह है! स्थिति से ऋषि लोग स॒ ठुष्ट और 
सुदित हैं। रामचन्द्र मी हृदय से मुदित होते दै . भारद्वाज 
साथ में चार शिष्य देते हैं अगली मंजि् तक के लिए और कहते 
हैं कि तुम्हारे सभो मार्ग प्रशस्त हं! | 
चले सहित सिय'लखन जन-सुदित ग्रुनिहि सिरू नाई | 


मुनि बढु चारि संग तब दीन्हे । जिन्द बहु जनम सुकृत सब कीर्हे ॥ 
मुनि मन विह्सी रामधन कहदी | सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अही ॥ 


जह जहाँ राम चरन चलि जाहीं । तिन्ह समान अमरावति . नाहीं ॥ 
देखत वन सर -सँल सुहाए । बालमीकि आश्रमं प्रभु आए ! 
वाल्मीकि “क आश्रम में मंत्रणा होती है और तय होता है कि 
सभो सप्रुदायों के सगठन से चिऽकूट में एक बृहद्‌ स गठन बनाया 
जाय इस हेतु वहाँ:संभी लोग इकट्टे होते हैं। रामचन्द्र स्पष्ट 
कहते हे कि मेरे राज्य में यदि तापस दुखी होंगे तो मेरे लिए विना 
अग्निं के ही जलने के समान,है। इसलिए में उनके दुख को दूर 
करनेआया हूँ!" "7: 
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देखि पाय मुनि राय तुम्हारे । भए सुकृत सब सुफल इमारै ॥ 
अब जहे राइर आयसु दाई] दु'न उद्वेगु न पावे कोई॥ 
जुनि तापस जिन्हते' दुख्नु लहहीं। ते नरेस बिजु पावक दृद्दहीं ॥ 
अस जियें जानि कहिय सोइ ठाङे । सिय सौमित्र सहित जहेँ जाउँ | 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू । तद तुम्हार सब भोति सुपासू ॥ 
अमर नाग किंनर दिसिपाछा । चित्रकूट आए तेही काळा ॥ 
वरषि सुमन कई देव समाजू। नाथ खनाथ अए हम आजू | 


यह सुधि कोल किरातन्द पाई ! हरषे जचु नव निधि घर आई ॥ 
इसके उपरति बढ़ी सेना लेकर सरत सौ चित्रकूट पहुँचे । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। _ जौँपैजियँ नदोति कुटिलाई ! तौ कत छोन्द संग कटकाई ॥ 
। ` जब राजा जनक को संब समाचार मिक्षा तो वे भी बहुत बड़ो 
( सेना लेकर तत्का वहाँ पहुँचे । मेक 
| घरि घीरञ्जु करि भरत बढाइ ! लिए सुभट साइनी बोलाई ॥ 
| घर पुर देश राखि रखवारे । इय गय रथ बहुँ जान सँवारे ॥ 
| दुघरी साधि चले तस्काळा । किए विधासु न मग महिप!छा ॥ 
| अघ चित्रकूट क्षेत्र पूर्णतः सुरक्षित थ | इश क्षेत्र में रावण के किसा 
गुप्तचर का प्रवेश संभव नदीं रद गय। था! इस खे आगे बढ़ने का 
तो प्रश्न द्वी नहीं था! . 
जयंत का एक विल्कुल असफछ छोटा सा विद्रोह हुआ जिसे पूर्णतः 
शांत कर दिया गया ! । 
. , कीन्ह सोइ बस द्रोह जचपि तेहिकर बय उचित ॥ 
| ` प्रभु छाढ़ेद करि छाइ को कृपाच रंघुबीर सम ॥ .` 
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सभी ऋषि तन-मन-धन से पूर्ण सदयोग देरह थे! अनुसुया ने | 
बसनःआभूण आदि का दान दिया ! | 
दिव्य बसन भूषण पहिराए । जे नित नूतन अमळ सुद्दाए ॥ 
संदिग्ध आचरण के व्यक्ति को राम के यददो किसी प्रकार प्रश्रय प्राप्त | | 
नहींथां। 5 ५ ` | 
मिल्ला अधुर बिराध मग जाता। आवत हीं रघुवीर निर्षपाता॥ | 
चित्रकूट खे रामचंद्र क पयान का समाचार ब्रह्मलोक आदि सभो| 
जगह गुप्त रुप खे पहुँच चुका था । | 9 
जात रहें ऊँ विरंचो के धामा । सुनेऊू भवण बन ऐदी रामा ॥ | 
आगे का चेत्र;टक़राब.का क्षेत्र था जहाँ रावण की ओर से. 
छगातार छिटकूट आक्रमण हो रहाथा। अनेकों ऋषि लोग तथा| : 
उनकी खेना अपने प्राण खो चुके थे ओर अनेकों स्थान छोड़कर साग | 
गए थे | अत्यंत गुप्त यज्ञत्ाला और केन्द्र ही इधर बच पायेथे। थ्व. 


रामचन्द्र के साथ समो ऋषि छोग वापस लोट रहे थे और आगे बढ़ | . 
रहे थे। रामचन्द्र को-अदूमुत बोरतां, कोराल आर पराच्चम तथा| , 


सदूभ।वना, दया आदिः गुणों को गाथा, जिनमें पूर्ण संचाई थी, सभी। शर 
जगं व्यापक छप से फेल चु़ों थी । . लंका का जन-म।नस भी रावण. 

की मनमानी से अत्यंतं ज्लुब्ध' था । लंका में' भारत के अधि 6 संख्या| ज 
में केरी मौजूद थे। इघ प्रकार लंका में गुप्रचर्या तथा विचार भ्रचार| से 
का कार्या गापनीय किन्तु तीव्रगब्चि से बढ़ाया गया। रावण कुछ| तः 
इसछिए निरिंचव था कि भारत में बहुत दूर तक से ऋषिों को । मा 
अपनी जानकारी में खदेड़ चुका था, कुछ इसलिए चुप या कि राम के| को 
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ने 

| । a आम द उनः छाववी कायम करना सभव नहीं 

[Se नका वश और मदिरा में मरत रहने 
TN ये मच न्द्र क यहाँ तक बंद आने का पता नहीं था, 

Es `. ~ पके वद बहुत कुछ निश्चित था । 

| पुनि रघुनाथ चले बच आगे । झुनिबर इन्दू बिपुछ खँग लागे ॥ 
RE अस्थि समुइ देखि रघुराया। पूखी घुनिन्ह बागी अति दाया || 

| - जानव हूँ पूछिय कस स्वामो। सब द्रसो तुम्ह अ'तरज।मी || 

| निसिचर निकर सकल पुनि खाए | सुनि रघुवीर नयन जछ छाष।। 
rs निसिचर हीन करउ महि भुन उठाइ पन कोन्ह I 
| ह or अनिन के आनम्द साई जाई सुख दीष्ह || 
Ht द अरण्य दें थिपे रावण के सेनिकों को खोझ-खोज कर 
& । ८ ै ड़ दया बु कब में मौत के घाट उवारे ! सभी जमद सुरक्षा को 

छो व्यवस्थॉ्कीगई ओर ऋषि अपने-अपने आक्रम में व्यवस्थित 


हे | रूप से रहने लगे । आवश्यक यज्ञशाछाओं का निर्माण हुआ। पढ्ल्ने 
A से देवता शोध सुश्चाओं में गुप्त केंद्र बगह-जगह बना रखे थे किन्तु 
स्थ सब निभय और प्रकट. हप. में स्वतंत्रता पूर्वो क रहने छगे । 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर.रः मुनि सब के भय.बीते ॥. 
छ ड च विस्र तटवर्ती क्षेत्र छोड़कर, भासत के भोतर से रावण की 
ना पूणं रूप मे मगा दी गई तथा इसको गति विधि. बंदः हो... गई 
डु तव ससे चिन्ता हुईं। उसने स्थिति की जाँच कर सूर्पनखा से, रिपोट £ 
| मांगी। रामचन्द्र के लिए तढुवर्ची क्षेत्र पर-मारीच-खरदूषण दि 
के | को छावनियां पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करना संभव था ॥ 
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आक्रमण में छति अधिक उठानी पढ़ती जव कि ख के | 
कारण अपने ब्यूह में पहुँचने पर रातु को अस्यत आसानी ह 
कर पाते ये या समाप्व कर पाठे थे। इन्दोंने इस प्रकार सोच हे | 
रखो थी ! लंका पर तो आक्रमण करने को न इच्छा थीन नीति ओर | 
'न विजय कर राज्य लेने का लोम था ! टकराव की स्थिति में, रावण. 
का किसी प्रकार समझौता, अनाक्रमण संधि या व्यवद्दारिक रुप खे | 
मारत में अपनी सेना के प्रबेश का रोक नहीं मानने के कारण आक्र- | 
द करना पड़ा था । गंदी ऋषियो को सुक्त करने के बजाय राबण | 
ने सीता को भी गंदी बना छिया था और किसी प्रकार मुक्त करने 
को तैयार नहीं था, वह आगे .के प्रकरण से स्पष्ट है । 

सूर्पनखा कूटनीतिज्ञवा में अत्यंत दक्ष थो अर अच्छो सेना-| 
नायिका भी जिस पर रावण भरोसा करता था । खर-वूषण आदि 


सके अधीन नियुक्त अधिकारो थे! ८ 
2 दर सुपनखा ने रावण को रिपोट दीः-- 


करसि पान सोवसि दिनु रातों | सुधि नद्दिग्तव सिर पर आराती । j= 
इधर रामचन्द्र ने अपनी सूचनो के आधार पर दूरदर्शी योजना ट 

बनाई ! रोने चय किया कि सीता को डांदी छे सुप में लंका में : 

करना चाहिए जिसमें वहाँ जनमत प्रशिक्षण आर गुप्तचयो का 

अधिक योग्यता थे नेतृत्व हो सके । 

लक्ष्मण से विरोध ओर तक की अधिक सम्भावना थो जब 

कि राम इस थोजना में बिलम्ब नहीं चाहते थे । अतः तरकाल उन्होंने 


इस योजना को लक्ष्मण से भी गुप्त रखा ! 
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ठम्द पावक महे करहु निवासा ! जौ छगि करों निसाचर नासा॥ 
लद्धिमनहु यह सरधु न आना । जो फछु चरित रचा सगबाना॥ 
तदनतर भारतीय क्षेत्र के भीवर अन्तिम मोच में सीता तो बंदी बना 
लीगई' लेकिन रामेश्वर तक भी अब राबण की पहुँच के बाहर हो 
गया। राम-लक्ष्मण के साथ युद्ध को आए हुए रावण के सभी सेनिक 
मारे गए। रावण सो, लंका को सुरक्षा छा विचार करते हुए 
भारवीय चेत्र में और अधिक सेना गँवाना नहीं चाहता घा ] वचो 
खुची सेना छे साथ व घोता को गढी बनाकर लौटना दी ठीक 
समझा किन्तु बहुत भासानी से वह गंदो बनाकर जका नहीं लोट 
सका! राम की मोचे बंदी रामेश्वर तक की हुई थो। गीधराज 
तक अर्थात्‌ अ तिम क्षेत्र तक उपे काफो कठिनाई का सामना करना 
पड़ा और जुक्नेखान उठाना पड़ा यद्यपि कि सीता को गंदो बन क्र 
जाना अभिष्ट ही था ] 
गोघराज सुनि आरत यानो | रघुकुछ तिल $ नारि पहिचानी || 


` चोचन्द मारि बिददारेसि देही। दड ` एक. भई. सुखका तेही ॥ 


रामचन्द्र को तो पता था हो कि सीता डोदो बनकर लंका गई है । 


| ` जनकसुता परिदरिहु अकषञो । आयहु तात बचन मम पेली ॥ 


निसिचर निकर फि“ डि बन माहीं [ मम मन सीता अशम नाहीं॥ 
ES 3 


निर्दिष्ट माग से गोधराज के पास पहुँचे [ 
नाथ दृशांनन यह गति कोन्डी | तेड़ी खल जनक सुता हरि छोष्ही ॥ 
मिध रित अगला पड़ाव, सबरी के आश्रम पर आवश्यक जानकारी 


| ्रप्न हुई 
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जनक सुता कइ सुधि भाभिनी । जानदि कह करिबर गामिनी ॥ | 

'' पंपास्रहि जाहु ` रघुराई ` तहेँ होइहि सुप्रीब मिताई॥ | 
HATS .......... 2ट,नननमलमममगमणममणजिि 


`` इस अवसर की अन्तिम मंत्र णा हेतु देवर्षिं नारद भी पघारे। | 


` कना न दोगा कि यदि राबण समझ न सका तो अन्तिम युद्ध को 
“ तैयारी कर ही आगे बढ़ना था! 


४बिरंहरत संगत हिं देखी । नारद मन भा सोच बिशेषी ॥ 
' तिरि गहर में कितना गुप्त ओर शक्ति, ख चार और सूचना 


खरे ' सुव्यवस्थित केन्द्र था, बद आज कै लिए भी अदूमुत है । 


j 
७ Bs | 
दीख जाइ उपबन बर सर विगसित बहु कअ । 
' मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नर्र तप पुज ॥ | 


तिन्हहि अभय करि पृद्धेध्चि जाई । कथा सकत्न तिन्ह ताहि सुनाई ॥ | 


रामचन्द्र की सेना को इसी प्रकार पूर्ण व्यवस्थित सहायता 

सभी जगह प्राप्त होती गई । अपने कार्याक्रम को व्यवद्वारिक जाँच 
भी इनको कार्य पद्धति का सामान्य अ|ग था। जब हचुमान है 
के लिए चल्ने तो जाँच को जिम्मेवार सुरसा को दी गद। मानना 
होगा कि उस समय को कार्य $शालता झाअ की आधुनिकतम टेकनीब 
“को कहीं पीछे छोड़ जातो है। तब जितनी सु्यवस्था थी, आ 
“व्यवस्था के बोच उतनो हो कुव्यवध्था दो जाती दै । यह्‌ क 
, झहिसा, व्याग, न्याय, निस्वार्शता, घे और करोव्य के सम्मिछि 
कार्य का दी अदूसुत प्रभाव था ! 

माहि सुरन्द॒ जेहि लागि पठावा । बुद्धि बब मरमु तोर में पावा । 
लंका सभी तरद के बांदियों से भर चुरा था । खाय हो रावण _ 
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अपनी प्रजा असंतुष्ट थी और शांति ओर न्याय चाहती थो ओर 
रावण द्वारा स्वाथपूरिव और आचार बिद्दीन जो प्रजा थी वह मदिरा 
पान ओर लड़ाई, झगड़ा तथा तरह-तरद् के अनाचार में जोवन 
बिता रद्दी थी! . 

नर नाग सुर गंधव कन्या रूप मुनि मन मोहहिं ! 

नाना अखारेन्द भिरहिं वहुविधि एक एकन्द्द तही 

करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहुँ दिसो रच्छदीं । 

अभ्याय और प्रसाद का शासन देख फर विभीषण का जीवन दूभर 
हो गयां था! वह चाहता था कि सदूबृति जागृत हो और शासन 
में न्याय और शान्ति की प्रतिष्ठा हो। ब्द यह भी जानता था कि 
राम कोन रावण का वध अभिष्ट है और न लंका का राज्य [ उनका 
अभिष्ट है सद्वृत्तियों को जगाना और अंदिथो को मुक्त कराना ! 
इसलिए राम कें दूत के पहुँ बने की सम्भावना में उसे खुशी होती है। 


को तुम्ह रामदीन अनुरागी ! आयहु मोहि करन 'बढ्मागी ॥ 
सीता क समथ विवेक, व्यत्रदार और सहानुभूति से अनेको दासियाँ. 
बिश्वास पात्र बच चुकी थीं. सीता के कुशल नेठस्व और . अद्झुत _ 
क्षमता से अनाचार के प्रति विद्रोह का जितना भयंकर वातावरण 
तैयार हुआ, रामचन्द्र के बिरोध के परिणाम में, लंका के नाश और 
रुदशा के चित्रण का भी उतना ही व्यापक प्रचार हुआ | 
` रावण पक्ष का मनोबल इतना गिर चुका था कि मंदोदरी तक 
का हार्दिक समर्थन टूट चुका था | रह हृदय से चाहने छगी थी कि 
रावण राम के साथ भारतोय चेत्र पर अवाक्रमण की संधि कर सभो 
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कैदियों को मुक्त कर दे तथा अपने राज्य में न्याय और सद्दुति की | 


प्रतिष्ठा करे । 
जब ते तुम् सीता हरि आनो ! असुन होहि न जाहि बखानी ॥ 


` यह सपना मैं कद पुकारी ! दोइदि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 
सोता ने इनुमान की बुद्धि, बल आदि की परीक्षा ली और जातुधान 
की शक्ति का लेखा-जोखा बताया तथा रामचन्द्र की अब तक संगठित 
शक्ति की पूछताछ की | उसने हचुमान से सिमित आतंक पूर्ण और 
जोखिम का कार्य मी कराया! रामचन्द्र को कडे सांकेतिक स देश 
पठाये तथा स्पष्ट इप से कद्दा कि रामचन्द्र महाराज सं आएवस्त कर 
कहना कि मनोकामना पूरन हेतु यहाँ पूरी व्यवस्था दो चुको है 
आर पूर्णतः एष्ठभूमि तैयार है ! 
हैं हुत कपि सब तुम्ह हिं समाना ! जातुधान अति भट बलवाना ॥ 
सोरे हृश्य परम खंदेहा ! सुनि कपि प्रगट छीन्द निज देहा ॥ 
देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु ! 
` रघुपति चरण हृदयँ धरि ताव मधुर फल खाहु ॥ 
, कहेहु तात अस मोरे धनामा । सब प्रकार भ्रसु पूरनं कामा, प. . 
तात सक्रसुत कंथा सुनाएहु । बान प्रताप प्रभु समुझाएहु ॥ म 
इघर रामचन्द्र के साथ शिव का भो पूर्ण सहयोग अभिष्ट था । |: 
(कु भज) अगस्त मुनि के साध्यम से यदद कारो पूरी तरइ चलता रद्वा |: 
किन्तु राम और शिव प्रत्यक्ष रुप में लंका युद्ध के अन्तिम चरण के | 
पू आपस में नहीं मिलले इस प्रकार सहयोग की योजना भी गुप्त 


रखी गई । २ 
एकबार त्रता युग माही । शंसु गया कु भज ऋषि पाहि ॥ 
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देखने पर भी.शिव (शंभु) प्रत्यक्ष रुप से राम से नहीं भिळ सके कथोंहि 
सहयोग का भेद खुळने देना नहीं या । ई 
संश्च समय तेहि रामहि देखा । उपजा दिये अति हुरघु बिशेषा || 
भरि छोचन क्वि सिंधु निहारी । शसमय जानि न कोन्दि चिन्दारौ ॥ 
| राम ने लंका में न्याय आर सङ्घृति की प्रतिष्ठा हेतु विभोषण 
को लंका श राजा सान छिया, फिर सी रावण ढे लिए, न्याय का माग 
अपनाने पर, उसे हीं राजा बने रडने का समझोता का छर दमेशा 
खुला रखा! राम की से । बुद 
स 0002 ही खेन्य शक्ति अब रावण की तुलना में बहुत 
अस कहि राम तिलक तेहिसारा । दुसर बृष्टि नम भई अपारा ॥ 
राम छे खस्य शक्ति की प्रशंसा राबण के दूत ने भी की। 
चाथ कटक महेँ सो कपि नाहाँ। ञो न तुम्हि जीते रन माहीं ॥ 
: राम ने शिव की पूजा की और इस अन्तिम मुख्य छावनी पर 
सभी लोग ऋषि-सुनि इकट्ठ हुए स्वभावतः शिव के पक्ष वाले सभी 
. छोम इनके समशेक दो गए। संका जन समान्यत:- शिब के अक्त 


ह| 
सुनि कंपीस बहु दूत पठाए । झुतिवर सकल बोछि ले झाए || 
सिव द्रोही मम भगत कहावा ! खो नर सपनेहूँ मोहि न पावा ॥ 
सभी विवेकी जन रावण को खममा रहे थे। मात्र राथ शोर 
अविवेकी छोगों केसमूह रावण को बरगलाने के लिए [घेरे रहते चे 
ओर गळत मंत्रणा और जोश देहे थे योद्धागण रावण को व्यक्तिगत 
भक्ति और युद्ध अनुशासन के आयार पर रावण का साथ दे रहे[थे। 
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नाथ वपर कीजे ताही सों | बुधि बल सकि जीति जही सौ । 


सब के बचन अवण सुनि क प्रहरत कर जोरि । 
नीति विरोध न करिअ प्रभु संत्रिन्ह मति अति थोरा 

[कहि सचिव सब उड्र सोहाती | नाथ न पूर आव एहि आँदि॥ 

वारिधि नाधि एके कपि आवा । तासु चरित मन महुँ सब गावा ॥ 
अंगद रामं का स वाद लेकर रावण के पास गया कि वह अनीति 
आर मनमानी छोड़ दे जिससे जन साधारण, विद्वान ओर खाघु 
पुरुषों का कष्ट मिंट सके, तुम उनके कष्ट का कारण त बनो। रास 
तुम्हारा किसी प्रकार अहित नहीँ चाहते | अगर वे चाहें तो तुम्हारा 
सत्वर नाश कर सकते हैं। अपनी और राम की शक्ति का तुलना- 
त्मक अध्ययन कर के तुम देख छो कि वास्तव में शेर ओर श्व'गाछ 
जैसा अन्तर है | : 

बार बार अस कहइ कृपाला । नहिं गजारि जसु बर्घा सकाला ॥ 
लेकिन अकारण और सबाँ की इच्छाओं फे विरूद्ध रावण युद्धरत 
हुआ । ८ 8. 
जो रन बिसुख सुना में काना । छो में हृतव कराल कृपाना ॥ 

युद्ध को चरम स्थिति में भी अयोध्या के साथ सम्पक' और स चार 
कायम था। हनुमान भी इस बीच अयोध्या गए ! 

राहि गिरि निसि नम धावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कवि गयऊ॥ 

इस. रण में शिव मी वत्त मान थे । 
हँमहू उमाःरहे तेहि।स गा । देखत राम चरित रनरंगा ॥ 
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समी वरड आपूर्ति की श्र'खला 
सहग्रोग निरन्तर प्राप्त हदो रद्द था! 


ग पि 
युद्ध 


सत्य, अहिंसा, विवेक, सद्भाव-सस्मान ओर न्याय और 


नैतिकता, ज्ञान और विद्या पक्ष का बिजय सदा से ओर पुने से 


प £] 
गव था। अन्त में जैसा-ही विज्ञय हुआ। . 
ङ तदनंतर रामचन्द्र 


। खे मिल्ते।. 


अब बिनतो मम सुनहु सिव, जों मो पर निज नेहु ! 
जाइ बिबाहहु . सेलजहि, यह. सोहि मागे देहु 


[ 


१ ११२७ 


2 न 
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त्यक्ष रुप से और व्यक्तिगत इप से ज्ञाकर शिव 
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रामायण का शाश्वत सूल्य एवं वतमान 
मुनि तापस जिन्ह ते दुख ललहीं 
तेनरेश बिनु पाबक दही ॥ ” 
न राज्य घर्मे, कत्त व्य और योग्यता को इससे अधिक सुन्दर और 
यथाथ परिभाष! शायद नहीं हो सकती है । 
` ` “ जो नर तात तदपि अति सूरा”--किखी भी प्रकार राम का 
अवतार हो दुष्टों का नाश करने और खञ्ञनो का इष्ट दूर करने 
“ओर उन्हें सरक्षण देने हेतु हुआ था । | 
“वयरु न कर काहुसन कोई । राम प्रताप विषमवा खोई !” “'* « 
राज्य का सगेथा यह आदरशै प्रबंध है ] । 4 | 
“करहि मोहबस नर अघ नाना । स्वाँरध रत पर लोक नसाना॥ फ 
काल रुप तिन्हे' कहँ में भ्राता । सुभ अरु अधुस कर्म फलदाता ॥ 
नहिं अनोति नहिं कछु प्रभुताई ! सुनहु करहु जो तुम्हदि खोहाई।॥।” 


. 47 रामचन्द्रपेसे राजा थे जोकको ,बसुस्व सदयारखतै थे और 
उचित. कार्य करने का सबको आदेश और उत्तरदायित्व था! लेकिन “| 
जहाँ कोई स्वाप्रःघश या उर्रदायिस्वहोनता का कार्य किया उसके 
लिए वे ऋलंहूप थे! राम और रामराउय ऐसा घटित तथ्य और 
प्रयोग सिद्ध कारा है जो चिर सत्य दै|औंर शाश्वत्‌ आदश है । . 
यही महात्मा गाँची का आदर्श था और जिसे चरितार्थ होते नहीं . 
देख वे अत्यन्त दुखी थे । $ 
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